द # 
= विरह । 


4. नायिकामेद 


+ वाव रामङ्ृष्णवम्मा 


उपनाम बलवीर कृत ¦ 





ह कारी । 
8 भारतजोबन प्रेस मे मुद्रित इचा । 
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नन 
न~ 
मने 


भूमिका । 
> 

इस विरहेचछन्द्‌ कौ चाल हमारे इस परञ्चिमोत्तर प्रान्त | 
मै प्रायः कोटौ जातीं अर्थात्‌ अदहौर कहर चरर गडरियों | 
मे बहुत ह, परन्त॒ जंसा यदह छन्द रोचक ह वेसो साधु क- | 
| बिता इसमे नहीं देखौ जातौ । यदि इस छन्द में मी उत्तम 

कविता का प्रचार होता तो इन जातियों में भौ उच्च जाति | 
|| को नाई नायक नायिका रौर अलङ्ार इत्यादि का ज्ञान | 
भस प्रकार होजाता | प्रायः; इन जातियों मे पटने लिखने | 
को चाल वहत कमहे। इन विरहं कै छापनेसेएक तात्पथ । 
हमार! यहभोडहेकिदन लोगों मे पटृन लिखने कौ रचि 
डो जावै, हसे विशखास हं कि बिरहों कौ उत्तमतासे कदा- | 
चित्‌ रेखा स्याल इन लोगों कोद “पटले मरदे, डेव । 
नागरोसे तो वल्लबिरवा का विरुहा छपन्‌ हौ श्राठ दिन | 
| मंत देवनागरो अ्रवेलाः। इस छन्द में प्रलेकं चरण में 
|¦ दो जगह यति होतौ हे, प्रथम यति १६ अक्तर पर भ्रौर 
| | दृलरो दस अ्रच्चर पर । अन्त मं एक गुरू नौर लघु दोहक | 
| | नाई होते हं । दोनों चरणं के प्रथम पद मे दौ अकर | 
|| बट्‌ भो सकते हं अरधेत्‌ १८ अच्तर श्रोर १० अत्र का | 
| | भो चरण होता जसे बिरहा नं १० जौर बिरहा न° । 
| | २४, कीं करटी मोड कै साथ एक अक्र खींच लेनेखे प्रत्च | 


भ काका गयी | 





] | 
` | 
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 नायिकामेदबिरहारागमं। 





वाव रामङृष्णवम्मा उपनाम बलवीर कत । 
| आलम्बन विभाव । | 
जिसके त्रायसे रस का ठहरावहोता डे, उरुको ्रा- | 


(4 ह ~= 


| 

| 

| 

| 

| लम्बनविभाव कहते है, जसे नायिका चौर नायक ॥ १॥ 
| ठजिया दावे मनमथवा सतावे 
| मोसे, एको छन रहखो न जाय । 

| रखि वट्विरवा जमुनवा के तिरवौँ री 
हियरा क धिरवा नसाय्‌ ॥ 9 ॥ 

| नायिका । | 
| सुन्दरभ्रौरजवानस्त्रौ को नायिका क्ते हँ, इनक 
| का्म्यालुसार २ मेद ह, खकौया, परकीया रौर सामान्या । | 
| ओर उमर के अनुसारभोरेमेद दै, सुगा, मध्या, भ्रौर | 
| प्रीटढा ॥२॥ | 
। रुपवाके मरवा त गोरी से पयरवा | 
। रे सोश्चवा धरर नाहीं जाय । | 











७ 








आज बरसात रगरवा मचवे जिन्‌ । 
नहके इगरवा उठाय । 
$ (५ कके ५४ (कर 

अपनों ही बरवा मे पूजो बर्बिरवा 
पीपरवा # पुजन तृही जाय ॥ ६ ॥ 

मुग्धा । | 

जिस स्तौ को यौवन उमड़ चाया हो परन्तु उसे काम । 

वौ इच्छा न होडते सुधा कहते ड, इनके दो भेद द, | 

अन्नातयौबना रौर ज्ञातयौवना । जिस सुग्धा को अपने ज- | 

वानो च्राने कौ खवर नहँ हे, उसे श्रन्नातयौवना कहते है, | 

तौर जिस सुगा को अपनो जवानौ कान्नान है, उसे ज्ञात | 

यौवना कहते ह इनके दो सेद हैँ, नवोढा च्रौर विश्र्वनवोढ् । | 





अन्ञातयोबना का उदाहरण । 
तेह न बतावे मोडयां मरे भरमावे 
काह सवती क मुहूवां नराज । 





& पपर का इन्त श्रवा परायापौ । बरसाइतङ्े | 
दिन वर (हक्त) को पूजा होतो है } बर से तात्पये बट हन्त 
काभोहै चीर अपना बर चर्थात्‌ अपने पति काभ, 


पणि णी काका 











--------- 





' मछरिया कटर कषि खोग । 
तोहर जोवनवां त बेख्वा क फट 


| चाहती उसे नवोढा कहते है, ऊंसेः- 


 जवनियां चदङ घनघोर । 


. | ए | 


| उठे जोवनवां नहर के भवनवां 

| गवनवां भयर दिनचार । 

| भावे नाहीं मोरिया के गृडिवाक खेट 
| नीक रगे वर्विरवा भतार ॥ १३१॥ 


फिरटीं रोहनियया जोबनर्वो क पनियां | 


रोवेरीं सवतिया निरखि के पिरितिया 
बठुत बरूबिरवा क जोर ॥ १२॥ 
तोहरी नजरिया श प्राऽनपिअस्यिा 


अ 


वर्विरवा के हथवाही जोग ॥ ३३ ॥ 
नवोढा | | 

जो नाधिका ज्ज चौर मय ठे अपने पतिक नरी मिा 
हथवा पकरि दुम बहियां जकरि पिय | 
सोजिया बढाव जस खग । | 








। पर के फगुनवा की सिअली चोरखियवा ` 
म असो न जोबनर्वा अमाय ॥ १७ ॥ 
| जो नायिका विद्ार ५५५ चतुरभश्रौर पूरोहोतो 
ह, उसे प्रौटा कहते ह प्रौदट्ाकेर मेदङं, रतिप्रोता ओर 
्रानन्दमंमोहिता ॥ १४॥ 
छतियां टर्गति रक्त बतियां पगति 
सारी रतियां जगति षिच केड । 
मेया मेया न स॒हावे मनमथवा सतावै 
मन भवे बस्विरवा क खर ॥१८॥ 


रतिप्रीता । 
जो नायिका नायक के पाने पर यह मनवेकि भोर 


। नहो भौर उसका नायक चला न जावे, उसे रतिप्रोता क- 
| इते हे ॥ १५॥ 

। क त श ( ऋस रेभे क 

। देया देया केके बख्बिरवा मे पायो 

| गुह्यो सेजिया सुवायों सुखधाम । 


[11 











(११९) | 


। सोनवा क पनवा क मोतिया क हिरवा क 
। काहे क बनर यह मार !। 
। गरवां से हरवा उतारो बरवीर तनी 


क "क णत 


। मोहको दिखाओ मोरे खर ॥ २२॥ 
| अधीरा । 
| इसौ प्रकार अद्र सहित प्रत्त कोप करनेवाली सौ वो 


श्रधोरा कहते हं यथा 
भूरे भूरे दोषवा टमवं बलवीर तोह 
। छष्ररी सजनियांऽ मोर । 


रतियां के अवे तोन चोरवा कवं तम 

| सहज अ अव मर मर ॥ ९२॥ 

| धीराधीरा । 

इसो प्रकार कुछ छिपा च्रौर कुक प्रगट तथा यंसू स- 


| हित कोप प्रकाश करनेवाली स्रौ को पौराधीरा कते इ ॥ 


क, ९.9. 


| मुह्‌ परञजरी परर दअ जखया भरर 
। तारा दुखवा न होख अनुमान । 


क ७) 


। माहं दुवा कवन भीरं सुख के भवन जहा 
। तुस रस्रे मरं प्रान ॥.२४ 


> 





| बगरे की कोठरी मे सूतवनदैया 

। उहाँ पटल मुसवा बिरार ॥ २६ ॥ 
बतेमान गुप्ता ! | 
। मत मनर्वो मं अन्ँ समुज्ञ कु गुहयां 
। कहै सुषरी ह म॒हू्वो अहीर । 

मह सधे क करनवा क इतने बखनवा 

। मखनवा खेटे बरख्वीर ॥ २७॥ | 
। भरटी गगरिया उठोखी जेसे मोहयां 


| ञ्च, क (० 


। तत्त बदरू गाडवा हमार । 

। जाप बलखबरवा न बाह्या धरत | 
। तो पे वही थी जमुनवां के धार ॥२८॥ । 
मचनबिदग्धा । | 
बोलचाल को चतुराईसेजो स्तौ पराये पुरुष से श्रपने | 


> 2 ० 


प्रोति का काम निक्षाले उसे वचनविदग्धा क्ते ईँ, जेसेः--| 





सखी न सहै में तो पडिल्यं अके 
मोरी, सोने सी इजतिया बचाव । 


४५, 
मा न्ध्य 








कुदयां आधा करद्‌ से बुहृवा वैराम । | 

ससुर भसुर छोड बचरे केतने मोहं 
। नहके करटे बदनाम #॥ २२॥ | 
| अनुशयाना । 


जिसस्ौ कापर पुरुष मिलने का संकेतं खान नष्ट | 
| ष्टो जाये उसे श्रतुशयाना कहते हे, जमे-- 


। सन उजारें गृह्य उखियो उपर ई 
किसनवन के तनिको न हत । वि 
कवनो पुरनवा न बेदवा षखनिं अर- | 
| हरिया क काटो जनि खत † ॥ ३३ ॥| 





` % इस संसार मे राधो एषो है जिसका आाधा भाग | 
| नदौ ताल इत्यादि से रुका ई, जो बत्ती ह उसमे भी भा. | 
। घो पुरुष हे श्राधो स्तिया, उन आधे पुत्षोंभंभौ श्रा | 
लड़के वृद रौर वमार, तिस भौ ससुर भसुर को छोड | 
कर बाकी बचहहौ कितने गये जो सुभे कुलटा कुलटा कड | 
कर नाहक बदनाम करते इं ॥ १ जेसे पोपल श्रौर | 
तुलसोकं छ काटने कौ मनाहो हे वेसे हो सन ओर अर्‌- | 
इरद्न्यादि के कायने को मनाहो ष्णं नहीं को १ | 


मी; 





चयजपकरदवगटतयम 


# 


हिरवा क हरवा सु गरवा क देके बर- | 


करखेद करनेवालो स्रौ को अन्यसंभोगदुःखिता कड | 


= न क 
प 3 रिती 
न नाणक मक ध = 


% नायक को रसाल श्रौरश्रपनो सखौ को जो रसौलो | 


ह १ 


बिरवा चरुर परदेस ॥ ३६ ॥ 
न्य सुरतदुःखिता । 
अपने नायककै सुरत के चिनकोश्रन्यस्रो चर टैख- 


ड यथाऽ- 
प्यारे को वुखावन पठं तोकों गुह्यां | 
जिन फ री सुनषि महि हार । | 
प्रम रंगीरी मोरी सजनी रसीरी | 
कैसे पायो बरविरवा रसार # ॥३७॥ | 
गिता । | 

जो नायिका पने नायक के प्रेम अ्रथवा भअ्रपने रूप | 

का गर्वं करे उधे क्रम शप्रेमग्विता वो सूपमविता | 
क्ते हे ! यथाः-- | 





कडा इस्ये साभिप्राय पिगेषण हे भ्रौर स्खोकौ रंगोलो | 
कदने सेभो वहो श्रभिप्राथडे। | 











( १९ ) | । 





| रजवा करत मोर रजवा मथुरा मे 
| हम सवर महीं ककर । 
| हमरी पिरितिया निबाहे कते उधो | 
| बटविरवा को जतिया अहीर ॥ ४३ ॥ | 
खरिडता | | 
| दसंरोस्लोफै संभोगक्षे चिदं सहित जिसका नायक 
| भ्रातः काल उत्करे घर श्राव श्रौर वह कोप करतौ टिसौ | 
| स्रो को खण्डिता कहते इं । ययाः-- | 


| ओठवा के छोरवा कजरवा कपोख्वा | 
| पे पिकवा को परली ऊकीर । 
| त्ोरी करनी समुन्न के करेजवा फटत | 
| द्रपनवा निहारो बख्वीर ॥ ४२॥ | 
। तोर ख्टपट पगिया ञो डगमग | 
| इगिया सु अभिया ठगव मेरे जान। | 
| छओ छओ वही गेदिया खगाजो | 











( २१ ) 


















| इतने क्यो मे हस रति्यौ कहां ते | 
| बसर आवत अर्सभरे भोर ॥ ५६ ॥ | 
| विप्रलब्धा । 
| संकेत स्थान मे अपने प्रिय कोनपाकरजो स्नोव्याकु- | 
| लदहोतो ईडे बिप्रलवा कत ई । यथाः- | 
| तन तपवा तयर, मन दपवा दयर, 
| धन-मुहवा गयरु मुरञ्चाय । 
| हिय सघवा हटर जास जियरा पटर । 
| बरुषिरवा भेटं नाहीं हाय ॥ ९७ ॥ | 
उत्करिठिता | 


| नायक कसंकेतस्यानपरनञ्ानेको कारणज्ो ना- | 
| चिका बितकां वारे उसे उत्कण्डिता कते हे । यथाः-- | 





| इगरा के छोगवा से क्लगरा मयर | 
| कोधा बगरा के रोगवा नराज । | 
। सगरा रयन मोहि तकते बितर बरङ- 
| षिरवा न आयल्‌ केहि काज ॥ ४८ ॥ | 





| गोरी तेह कोरवा मे अपने वैसे | 
| होट प्थारो बरुषिंरवा निहार ॥५१॥ | 
। अभिप्तारिका । | 
प्रिय से मिलने के निमित ष्थो नायिका भ्रपने नायक | 
| के पास जावे अथवा उभ अ्रपनं प्रास वुलवे उसे श्रनिष्ठा- | 
रिका कषति हं । यथाः- | 
| चर चर गोहयां तोरी बर बर | 
| जाऊं होखा पर पर मनुजा उचाट । | 
| फरन-सेजरिया कोटरिया विरे | 
। बरुबिरवा जोहखा तारी बाट ॥ ५२॥ | 


प्रवत्स्यतपतिका 





| ्ििको बिदेसजानेका हाल सुन करजो नायिका व्या- 
| कुल हो उसे प्रवत्सयतपतिका कते हं । यथाः-- | 
खवा क बरतिया नमीचवो न अपरि 
| गुरया हसी ख॒भी रहा ह्मेस 
| बजुज सरकि कर-कंगना भयर सुनि | 
| प्यारे क गवनवां विदेस ॥५३॥ | 





( २५ ) । 


@‰ 


सी पियस्यि के गरवा सगव धन 
ध्‌ 


नोरी 


सद्र 


(शि 


रविरवा क भाग ॥ ५५ ॥ 


रूपक । 


[1 


नि 


गोरा गोर रग हौ भम॒तवा रमोरे 
मानो सेरी खार खटिया रकीर्‌ । 
रुपवा क भिखिया पर्किया मं मागें बर- 
विरवा की सखि्यां फकीर ॥ ९६ ॥ 
हप श्प इ्पकेटी सोहं मानो गो- 
रियारी भक भक करली सरम । 
( तोरे ) गोडवा क धुरवा बरोनियां से 


पो बटविरवा क अखिया गरम ॥५७॥ 


दूतीवचन । 
जनि घबरावे हवरावे मोरी गुइया 
देया काहे हरी इतनी अधीर । 


0 क व क वी 1 पा + 2 
प क 
ना तका 








। शानन्दसुन्दरो प्रथमभाग 
| अमलाहत्तान्तमाला 
| अकवर उपन्यास प्रथत भाग 


| ामलिनो उपन्यास 
। कपटो भिच्र्रभोषूपा 
कुसुमलता चारो भाग 





कुलटा उपन्यास 
चन्द्रप्रभापुणेप्रकाश 


चन्द्रकान्ता चाये भाम 
चन्द्रकान्ताखन्तति पन्द्रह दिष्यो मैं 


18) 
^ 


2 


४ 
२।) 
4) 





ह (ययेन निलकिका ५ 


